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पह उल्था खेतडीनिवासी दासानुदाप्त हरिप्रपन्न रामानुजद 
उपनाम इरिवर ज्ञाति कायरथ माथुरमाणिक्य भंडारीने 
किया और श्रीयुत देवराज रामानुजदास श्रीनिवास- 
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झुरादाबादनिवासी पण्डित प्वाल्यप्रसाद मिश्रनें हरिमक्तम 
हात्माआंक |चित्ता3नादा्थ रपष्ट भाषाम दोहे कवित्तादि 
समाविशपू्वेक सवेसाधारणके पढने योग्य संकलित किया« 
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उप्तर 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास्त 
अध्यक्ष “क्ष्मीवंकटेश्वर छोप्ेखानेम 
मैनेजर १० शिवदुलार वाजपेयीने माल्किके छिये 
छापवर प्रकाशित किया« 
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कै! "2वकन७ 3० के पनक-+०॥दम3३०नैकनत कक सा ५.कक० ०, 
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इस पुस्तकका राजष्टरो सब हक सन्‌ १८३७ के एक? २५ के 


बमूजब यन्त्राधिकारीने अपने आधीन रकक्‍वा है 
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